परमार वंश की शाखायें 


संकलन कर्ता -- पन्नालाल बिसेन 
अधिवक्ता बालाघाट 


माजा | साम | निवासेन | उपनाम | निवास ज्ञेत्र 


१) वैनगंगा के 


पंवार क्षत्रिय 


२) वर्धांतटिय 


भोयर पंवार 


३६ उपनामः- अंबुल्या, कटरा, कोल्हया, 
गौतम, चौहान, चौंधरी, जैतवार, ठाकुर. 
टेंभऱ्या, डाला, तुरुष, पटल्या, परिहार 
पारधी, पु'ड, फरीद, वघेला, विसेंन, 
बोपच्या, भगत, भैरम, भोयर, एडा, 
रंजहाड, रनदिवा, रहमत, राणा, राऊत, 
राहंगडाला,रिनाहित,शरणागत, साहस्या, 
सोनवान्या,हनवत, हरनखेड्या, क्षी रसांगर 
देशमुख" कटंगी के पटल्या तथा तुमसर 
के कटरा । 

टीप - इनमें टेभर्‍्या, पटल्या, बोपच्या, 
आदि उक्त स्वरुप, के उपनाम उज्जैनिया 
भोजपुरिया, धारिया, आदि उच्चारण - 
श्रे में आते है। २० वी शताब्दि में 

अब वे 'एकारान्त' लिखनें लगे है। 

१०८ उपनाम: गिरारे,परहाड, खरपुसे 
बड़नगरे, घाघरे, छेरके, कडवे, विडगडे 


- पाठे,डोंगर दिये, धारफोडे, चौधरी, माटे, 


फरकाड़ेगागडे,देशमु ख,खौसी, दिग रसे,भादे 
बारंगे, राऊत, काटोले, दुखी, आगरे, 
डोवले, किकर, रवडे, कोरडे, कसलीकर, 
मनमाडे, सवाई गोरे, डाला, सेंडया 


कोल्हया, परिहार, भगत, उकार, उकडे, 
उघडे, कडवे, करदाते, करंजकर,कामडी 


कालभूत या कालभोर' कोडले, कुडिके 
खपरे, खसारे, खसखसे, गधडे, गांडरे 
गाकरे, गोहरे, गोहिते, चिकने, चोपडे 
टोपले, ढवरे, ढ़ोले,ड़ोबले,डंढ़रे,तागडी' 
चौंहान, दिवासे, ढोटे, धोडीं, नांडीतोड, 
पठारे, पिजारे, बरखाड , वरगाड , वार- 
बोहरे, विसेन, बैगने, बोबडे, बोंवाडे 
भसारी, भोंगाडे, मुने, रमधमे, राखडे 
रोडले; लबाड, लाडके; लोखंडे, वाघमारे 
सवाई, सरोधे, हरने, हजारे, हिंगवे, आदि 


वेनगंगा नदी च उसको सहायक 


नदियों यथा-वावनथडी, वाघ, देव, 
सोन,घिसर्री, चनई; आदि के किनारे। 
वालाधाट,सिवनी,भंडारा, छिदवाडा 
चांदा, नागपुर, वर्धा, यवतमाल; 
आदि जिले। अब मध्यप्रधेश व 
विदर्भ के बाहर भी बसने लगे है। 


ये सब उज्जैन, धार के अग्नि- 
वंशीय है। 


वर्धानदी और उसकी सहायक नदियाँ 
बैतूल (मुलताई), छिंदवाडा (सौंसर) 
वर्धा (कारंजा) प्रमुख क्षेत्र है । 
अव अन्य क्षेत्र में बसने लगे है । 


इनमे तीन मत हुं। 
१. कुछ कहते है-धार उज्जैन के मूल 
अग्निवंशी पंवार है । 
२. कुछ कहते है - चंन्द्रवंशी राजा 
भोज के वंशराज है। 
३. कुछ कहते है-वैगा, आदि वन- 
वासी मूल के है । 


प्रशाखा 


३) पावरा क्‍ 


पोवरा 


४) मराठा पवा 
५) मोरी 


६) सोडा 


१०) 
११) बुल्हर 
१२) कावा 
१३)ऊमट 


१४. चंदेले 
१५. चौहान 


१६.उमरा उमर 


१७. 


१८. ढोलेवार 
ववार 
१९. पनवार 


RT RR 


उपनाम 
टीप :- इनमें अधिकांश 'याकारान्त' अब 
एकरान्त लिखने लगे है । 


अपने को आबू के मूलनिवासी बताते है। 
तथा आदिवासी ठाकुरों तथा प्रजातियों से 
सम्वद्ध है । महाराष्ट्र में आदिवासी ($.६.) 


है । 


पवार, आदि 


मोरी, मोरिया, मोय॑, गुप्त 


चन्द्रवंशी व अग्निवंशीय मिश्रित 
चन्द्रवंशोय व अग्नियंशीय मिश्रित 


अब मुसलमान है 

अन्य लगभग २४ आज नगण्य है । इनके 
नाम का उल्लेख अग्निवंशी पंवार की सूची 
में है। 

आदिवासी मिश्रित 


आदिवासी 


| 


निवास क्षेत्र 


खानदेश - जलगांव, चोपडा, धुलिया 
अकलकुवा,अकरानी, उमरपट्टी, साकरीं 
सिरपुर, शाहादा, नवापुर, तलोदा, 
यावल, रावेंर,गुजरात में तथा संलग्न 
खरगोन, आव्‌, मेवाड, सिरोही । 


मैसूर - बेलगाव, बीजापुर. घारवार 
कनारा, म. प्र. मे गंडई धमतरी मंडला 
बिहार - मिर्जापुर । 


विदर्भ पश्चिमी तथा दक्षिणीं महाराष्ट्र 
मैसूर, मध्यभारत । 


पहले चित्तौर के राजा । बाद मे मगध 
के राजवंश । 


सिकन्दर के समय सोगदी, भारतकी 
मरुभूमि घाट के राजा 


पुगल के जागीरदार तथा मारवाभ में 
इनकी राजधानी खैरालू थी । 
चन्द्रावती के राजा 

मेवाड में विजोल्या के जागीरदार 
राजस्थान की मरुभूमि 

सौंराष्ट्र में अव सिरोही मे । 

मालवा में उमरवाडा 

महोवा, चन्देलखंड, बुंदेलखंड 
अजमेर व दिल्‍ली के राजा 


प्राचोन समय मे राजस्थान की मरुभूमि 
में थें । 


बैतूल, छिदवाडा ढोल नगर से ढ़ोलेवार 


बैतूल, छिदवाडा, बैहर, मंडला 


हिच :- ३६ का महत्व 
१. राजस्थान के सम्पूर्ण क्षत्रिय (सूर्येवंशी, चन्द्रवंशी एवं अग्निवंशी) राजपूत की ३६ 
शाखायें हैँ । 
२° अग्निवंशीय परमार क्षत्रिय की ३६ शाखाये है । 
३ वैनगंगा पंवार क्षत्रिय की ३६ शाखायें या कुल है । 
४. वर्धा भोयर पंवार की ३६ ५ ३८ १०८ शाखायें या कुल है ३ 


पंवारों को जनसंख्या 


बैनगंगा के वर्धा के भोयर पंवार 
१ बालाघाट जिले मे ५ लाख १ छिदवाडा जिले में २ लाख 
२ सिवनी जिले में ३ लाख २ बैतूल जिलें में. २ लाख 
३. भंडारा जिलें में ४ लाख ३ वर्धा जिलें में १ लाख 
४ अन्य जिलें मे २ लाख ४ अन्य जिलें में १ लाख 
१४ लाख ६ लाख 
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ग्म वुहेर्तव्क मान्त्र 
राम मंदिर, बालाघाट 
शिक्षा साहित्य के प्रमुख विक्रेता 
सहयोगी संस्थान 
प्स्तक भवन 
राम मंदीर, बालाघाट 
पूस्तको के थोक विक्रेता 
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